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चमत्कारी महा-काली सिद्ध अनुभूत मन्त्र 
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“ॐ सत्‌ नाम गुरु का अदे€। काल्शी-काल्शी महा-काली, युग आद्य-काली, छाया काली, 
मांस काल्ी। चलाए चले, बुलार्ह आए, इति विनिआस। गुरु गौरसख्रनाथ के मन भावे। काली 
सुमरु, काली नपर काली डिगराऊ को नैं खाऊॐ। नौ माता काली कृपा करे, मेरे सब कष्टों का 
शल्जन करे।“ 


सामग्रीः लाल वस्त्र व आसन, घी, पीतल का दिया, नौ, काठ तिल, शक्कर, चावल, सात छोटी 
होडी-चूटी, सिन्दूर, मेंहदी, पान, ल्मैग, सात मिठह्यो, बिन्दी, चार मुंह का दिया। 


विधिः उक्त मन्त्र कासवा लाख नप 40 या 41 दिनं मे कटे। पहले उक्त मन्त्र को कण्ठस्य कर 
ले। धभ समय पर नप शुरु करे। गुरु-श्क्र अस्त न हौ। दैनिक “सन्ध्या-वन्दन' के अतिरिक्त 
अन्य किसी मन्त्र कानप 40 दिनं तक न करे। भीनन मेँ दौ रोटि्योँ 10 या 1 बने दिन के 
समय ले। 3 बने के पश्चात्‌ खाना-पीना बन्द कट दे। टात्रि 9 बने पूना आरर्गे कटे। पूना का 
कमरा अलग हौ ओर पूना के सामान के अतिरिक्त कोर्ट सामान वहो न हो। प्रथम दिन, कमरा 
कच्चा हो, तौ गौबर का लेपन कटे। पक्का है, तौ पानी से धी ठे। आसन पर बैठने से पूर्व स्नान 
नित्य कटे। सिर मेँ कंघी न कटे। माँ की सुन्दर मूर्तिं रखे ओर धूप-दीप नलाए। नहँ पर बहे, 
चाकू यानल से सुरक्षा-मन्त्र पटकर टेखा बनाए। पूना का सब सामान (सुरक्षा-रेखा' के अन्दर 
होना चाहिए। 
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`` सवप्रथम गुरु-गण्टावन्दना कटा माला एषा मन्त्रास हवन कराहवन क पश्चात्‌ नपष्शुरु ` 
करे। नप-समाप्ति पर नप से नौ टेखा-बन्धन किया था, उसे खोल दे। रात्रि में थीडी मात्रा मेँ 
दूध-चाय ठे सकते है। नप के सात दिन बाद एक हँड़ी लेकर पूर्वलिखित सामान (सात 
मिठाई, चूडी इत्यादि) उसमें डाले। ऊपर टक्कन टस्रकट, उसके ऊपर चार मुख का दिया नला 
कट, सांय समय नौ आपके निकट हौ नदी, नहर या चलता पानी मेँ हंडिया को नमस्कार कर 
बहा दे। लौटते समय पीठे मुडकर नहीं देखें। 3 दिनं तक धूप-दीप-मनप करने के पश्चात्‌ 7 
दिनौं तक एक बद रक्त नप के अन्त मे पृथ्वी पर टपका दे ओर 39वें दिन जिह्वा का रक्त दे। 
मन्त्र सिद्ध हने पर च्छित वरदान प्राप्त कटे। 


सावधानिया प्रथम दिन नप से पूर्वहण्डी को नल मेँ सायं समय छोटे ओर एक-एक सपताह 
बाद उसी प्रकार उसी समय सायं उसी स्थान पर, यह होडी छोड़ी नाएगी। नप क एक दिन बाद 
दूसरी हँडी छोड़ने के पश्चात्‌ भूत-प्रेत साधक को हर समय घेरे रहैगे। नप के समय कार के 
बाहर काली के साक्षात्‌ दर्शन हगे। साधक नप मेँ लगा रहै, घबराए नहीं। वे सब काट के अन्दर 
प्रविष्ट नहीं हगे। मकान मै आग लगती भी दिखाई देगी, परन्तु आसन से न उठे। 40 से 42 वे 
दिन मँ वट देगी। भविष्य-दध्न व होनहार घटनां तो सात दिन नप के बाद ही जात होने 
लगैगी। एक साथी या गुरु कमर के बाहर नित्य रहना चाहिए। साधक निर्भीक व आत्म- 
बलवाला होना चाहिषए। 
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